वर्तमान काल में विश्व में सैकड़ों देश हैं किंतु उन सभी देशों में भगवान की भर्ती
बहुत कम मात्रा में दिखाई पड़ती है और जबकि हमारे भारतवर्ष में बहुत अधिक भगवत
भक्ति दिखाई पड़ती है जगह जगह मंदिर हैं मस्जिद हैं गिरजाघर हैं यहाँ तक कि हमारे
यहाँ मरने के बाद भी भगवत, भक्ति का प्रचार है राम नाम सत्य है लोग बोलते हैं
लेकिन प्रश्न यह है कि इस भक्ति का प्रभाव क्या है लोगों में अनाचार दुराचार
भ्रष्टाचार पापाचार तो और देशों से भी अधिक है यह क्यों भगवान की भक्ति से तो
स्परिचुअल पॉवर मिलनी चाहिए और उस पॉवर से काम, क्रोध लोभ, मोह, मद, मत्सर ज इनकी
कमी होनी चाहिए ये अगर कम होते तो अपराध कम होते लेकिन अपराध की तो इतनी अधिकता है
और उधर भक्ति भी विशेष सबसे देशों से अधिक हैं ऐसा क्यों यह प्रश्न है नाशिक लोग
तो बड़े जोर से यह प्रश्न करते हैं कि भाई तुम्हारे देश में इतनी भक्ति इतनी
आस्तिकता है फिर इतना अन्याय क्यों हो रहा है भाई भाई में बैर स्त्री पति में नहीं
पड़ती अनेक प्रकार के अपराध छल कपट ये क्यों है उसका 1 कारण है हमारे देश में जो
भक्ति है वह बहुत गलत भक्ति है जानते ही नहीं लोग की भक्ति किसको करनी है भक्ति
किसकी करनी है ये तो जानते हैं राम जी की करना है कृष्ण जी की करना है भगवान की
करना है तो सब जानते हैं लेकिन किसको करना है ये नहीं जानते लोग या बहुत कम लोग
जानते हैं अर्थात हमारे देश में इंद्रियों द्वारा भक्ति अधिक होती है नाइनटी नाइन
परसेंट, गीता का पाठ कर रहे हैं पाठ जबान से भागवत का पाठ गुरगन साहब का पाठ पाठ
मैंने, अक्षरों को पढ़ना ये इंद्रिय का वर्ग मूर्ति की पूजा के हात से तीरन जबान
से जब ऊँगली से तीर्थाटन पैर से अर्थात हम लोग हमारे देश के रहने वाले लोग जो भक्त
कहलाते हैं भगवान के मानने वाले वे इस प्रकार की भक्ति करते हैं उनको पता ही नहीं
भक्ति किसको करना है करता कौन है तो भक्ति करने वाले का नाम है मन मन आप के पास 1
तो इंद्रियां हैं 1 मन है और 1 आप है जीवात्मा तो मन ही भक्ति करेगा चाहे संसार की
भक्ति करे चाहे भगवान की भक्ति करे 2 एरिया है 2 भूत सर्ग लोकेशन देव असुर इस जीव
के अलावा 2 तत्व और रह गए 1 भगवान 1 माया का संसार और ये मन हैं तो मन या तो भगवान
की भक्ति करेगा या संसार की भक्ति करेगा 2 में 1 करना पड़ेगा कोई ऐसा नहीं कर सकता
हम न भगवान की भक्ति करेंगे न संसार की करेंगे पेंडिंग में नहीं रह सकता मन 1 कण
को भी मन चुप नहीं रह सकता नहीं कश्चित जाततिष्टहत्याकर मन वर्क करता रहता है हर
समय सोते जागते और उसी आनंद की रिसर्च में जिस आनंद को हम अनाधिकार से चाहते आये
हैं तो अगर हमारा मन भगवान में नहीं लगा तो भगवान संबंधी जो भी साधना कर रहा है सब
जीरो बटे सौ इंद्रियों की साधना भगवान लिखते ही नहीं नोट नहीं किया जाता वो तो
जीरो में गुणा है जीरो गुण जीरो बराबर जीरो और जीरो गुणे करोड़ बराबर जीरो क्योंकि
बंधन और मोक्ष का कारण मन है मन मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष यो नारद पुराण चित्त
में वह संसार ततप्रयपनेनशोध मैत्रे यह मन ही करता है अच्छा करें बुरा करें भगवान
की भक्ति करे या संसार की करें मन को करना है और मन के ही किए हुए कर्म का फल
मिलता है ध्यान 2 इस प्वाइंट पर मन से किए हुए कर्म का ही फल मिलता है जो कर्म जो
साधना मन से नहीं की जाएगी उसका कोई फल नहीं जैसे मान लो आप श्याम श्याम कर रहे
हैं अब किसी संसारी स्त्री के पति का नाम श्याम हो और वो श्याम श्याम कर रही है
उसके वियोग में उसको श्याम सुंदर थोड़े ही मिलेंगे क्योंकि मन का अटेचमेंट संसारी
पति में है वो श्याम मिलेगा उनको मरने के बाद तो नाम से कुछ नहीं होगा नाम में
नामी की भावना करने से नाम कीर्तन का लाभ मिलेगा नाम में नामी बैठा है ये मन में
निश्चय कर के अगर हम राधे बोलते हैं तो वो हमारी साधना सही है और अगर संसार में
अटेचमेंट हैं और भगवान की भक्ति का नाटक करते हैं पूजा करते हैं पाठ करते हैं जब
करते हैं व्रत करते हैं उसका कोई फल नहीं हमारे देश में ये बताने वाले ही बहुत कम
है कि पहला काका गागा है कि भक्ति मन को करनी है यह पहले बताओ समझाओ तुमको आनंद
चाहिए है तुमको पता है आनंद कहाँ है हाँ कहाँ है भगवान ने तो तुम भगवान को पाना
चाहते हो आनंद को पाना चाहते हो हाँ तो भगवान की भक्ति करना होगा हाँ करेंगे तो मन
को करना होगा ये पहला अध्याय खूब खोपड़ी में भर लो की भक्ति उपासना मन को करना होगा
तो संसार की भक्ति तो करते ही हो जानते हो मन का अटेचमेंट माँ में बाप में बेटे
में बी बी में पति में धन में है उसी को डायवर्ट करके भगवान में कर देना है कोई नई
बात नहीं करना है कोई शास्त्र वेद में नई बात नहीं लिखी है अगर आप लोग सोचें कि
शास्त्र वेद हम जानते होते तो भगवत प्राप्ति जल्दी कर लेते अरे कुछ नहीं है
शास्त्र वेद में बस यही है कि तुम जो यहां करते हो वो उधर करो तुम अपने मन को गलत
साइड में चला रहे हो वही मन सही साइड में चला 2 बस जैसे कोई साइकिल चला रहा है
उर्फ तरफ जा रहा है उसको किसी ने बता दिया इधर नहीं है भुबनेश्वर के पश्चिम तरफ
हैं साइकिल मोड़ 2 पहुँच जाओगे तुम मन को भगवान की ओर मोड़ना है इंद्रियाँ भी साथ
में रहे अच्छा है केवल इंद्रिय ने पहले मन को स्मरण करो आय मन चल श्रीकृष्ण को
किशोरी जी को सामने खड़ा कर अब उनका नाम ले उनका गुण गा उनकी लीला गा पहले उनके
सामने खड़ा करो तुम मन ही उपासक हैं ये बात गाठ बाँध लो भूले ना मंदिर जा रहे हो
जाओ कीर्तन कर रहे हो करो जब कर रहे हो करो पाठ कर रहे हो करो लेकिन मन से पहले
सुदेव को खड़ा करो ये नहीं करते हमारे देशवासी इतना पाठ 10 हजार जप ये संख्या करते
हैं ये फिजिकल उपासना है फिजिकल उपासना उपासना ही नहीं है वो मन से भगवान का रुप
ध्यान बनाना बस यही साधना है इसके साथ साथ पर उनका नाम, उनका रूप, का गुण, उनकी
लीला, उनके धाम, उनके जन सा प्लस कर 2 ठीक है क्योंकी केवल रूप ध्यान करने में
अधिक देर मन नहीं टिकेगा बहुत चंचल हैं प्लस संसार में अनाज काल से लगाते लगाते
लगाते लग चूका है बहुत गहराई तक चला गया है उसका टेटमेंट तो जब भगवान में लगाओगे
मन को तो फिर भाग जायेगा संसार में क्योंकि उधर का अनुभव है तुमको भगवान का अनुभव
तो है नहीं मां के प्यार का अनुभव है बेटी के प्यार का अनुभव है बी बी के प्यार का
अनुभव है इसलिए मन वहाँ चला जायेगा बिना मेहनत के और भगवान में मेहनत करने पर
लगाया जाएगा परिश्रम है कुछ दिन फिर जब अधिक दिन अभ्यास कर लोगे तो लगने लगेगा
नेचुरलिटी जैसे कोई शराब पीता है तो पहले बेमनी से पीता है इसी दोस्त ने कहा अरे
शराब पी यो देखो क्या मस्ती आती है हाँ या पीके देखना चाहिए अरे रोज नहीं आ 1 बार
पी के देखे तो अब बुद्धि का व्यामोह तो होगा ही शराब से उसी को उसने सुख मान लिया
और फिर दोबारा पिया पे 12 पिया पर 10 बार 50 बार सौ बार अब उसकी ये पोजीशन हो गई
कि बिना पिए रहा ही नहीं जाता तो ये इतने अभ्यास से हुआ जड़ वस्तु है शराब चाय
सिगरेट लेकिन जड़ वस्तु ने भी अभ्यास के द्वारा हमारी खोपड़ी को पकड लिया उसने पियो
हमको चलो पिओ मालूम है हानिकारक है लेकिन पीते क्यों अभ्यास से तो जब गन्दी संसारी
चीजें अभ्यास से हमको पकड़ लेती है तो जब श्याम सुंदर का किशोरी जी का हम ध्यान
करेंगे मेहनत करेंगे कुछ दिन तो वहाँ तो आनंद ही आनंद है फिर वो कैसे रस छूटेगा
तुम से फिर तो तुमसे रहा ही नहीं जाएगा हाँ संसार देखोगे माँ को देख रहे हैं लेकिन
माँ के अंदर हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं बीबी को देख रहे हैं लेकिन बीबी के अंदर
हमारे श्याम सुंदर बैठे हैं फैक्ट हैं ऐसा नहीं कि ऐसी भावना बना रहे हैं हे को
देवस्तर्भभूते सुगुढ़स्तर्वब्यापि सर्व भूत ंतरात्माद्वासुपरणा सविजासखायावेदमंतर
भरे पड़े हैं तुम्हारे हृदय में तुम हो तुम्हारा बाप भगवान दोनों 1 साथ सदा रहते
हैं जहाँ जहाँ जीव जाएगा कुत्ता बना गधा बना है भगवान उसके अन्दर जीव के साथ साथ
चले चल रहे हैं 1 सेकंड को साथ नहीं छोड़ा भगवान ने ये फैक्ट है लेकिन हम उसको
रियलाइज नहीं करते इसलिए हम संसार में रागदेश करते हैं तो भगवान सब में है इस
फैक्ट को एडमिट करो मानो और जब मानोगे तो फिर तुम्हारा देश भी किसी से नहीं होगा
है इसके अंदर भी हमारे श्याम सुंदर हैं इसके अन्दर भी है हमारे अंदर भी अभी तो हम
हमारे अंदर हैं यही नहीं रियलाइज कर पाए कितने लेक्चर सुने कितने सत्संग किए कितनी
बुक्स पढ़ी और बोलते भी हैं हाँ हाँ अन्दर बैठा है हमारे कर्म नोट करता है कर्म का
फल देता है लेकिन ये बात हमेशा क्यों नहीं रियलाइज करते जैसे अपने आप को हमेशा
महसूस करते हो मैं हूँ जो मैं कल वहां था वही मैं आज भुवनेश्वर में हूँ जो मैं कल
शाम को वहाँ खड़ा था वहीं आज मैं यहाँ हूँ हर समय मैं मैं मैं मैं की फील्डिंग
आपको रहती है 1 सेकेंड को नहीं भूलते आप ठीक उसी प्रकार मेरे प्राण वल्लभ, श्याम,
सुंदर मेरे पास बैठे हैं हृदय में इस बात की फीलिंग सदा हो जाए तब आप आस्तिक
कहलाएंगे आस्तिक अगर आप 1 सेकंड को भूल गए तो आप नास्तिक हो गए आप धोखे में हैं कि
हम बड़े भक्त हैं अरे भाई सीधी सी तो बात है कि अगर हम भगवान को मानते हैं हमारे
हृदय में हैं तो सदा मानना चाहिए हम संसारी बाप को जो फिजिकल बाप है जिसका कोई
प्रमाण भी नहीं की हमारा बाप यही है लेकिन सदा मानते हैं उसको बाप खराब हो अच्छा
हो कुछ हो हमारा बाप ये हमारा बाप ये हमारी माँ ये हमारी माँ ये हमारी देखो पचीस
साल में शादी हुई कहा की लड़की कहा लड़का साथ चक्कर लगाया हमारी बीवी हमारा पति ये
लो बड़े जोरों से चिंतन हो रहा है उसको भूलता नहीं कभी भगवान को क्यों भूल जाते हो
तो तुम्हारी माँ भी है बाप भी है भाई भी है बेटा भी है सब कुछ है वो तो ये अभ्यास
नहीं किया या तो किसी ने समझाया नहीं या लापरवाही से अभ्यास नहीं किया तो अभी
आस्तिक भी नहीं बने उपासक क्या बनेंगे अस्तीतेवपलसतत्वभावा प्रतीत वेद कहता है अगर
तुम भगवान को अपने हृदय में सदा महसूस करो अनुभव करो बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी
कुछ करना धरना नहीं होगा क्यूंकि कोई अपराध करोगे नहीं तुम वो देख रहे हैं ये जो
आप लोगों की प्राइवेसी है हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता ये जो बैठे बैठे
प्लानिंग करते हैं 420 की अगर ये बुद्धि में आपके फेक होता वो अन्दर बैठे नोट कर
रहे हैं तो सावधान हो जाते जैसे किसी का पर्स रखा है और वो भी बैठा है और हम भी
बैठे हैं उसके पर्स को उठा कर उसमे से रुपया निकालने की हिम्मत नहीं करते हम पिट
जाएंगे पुलिस के हवाले किए जाएंगे फिर भगवान की हम फीलिंग ऐसा क्यों ही करते कोई
नहीं है पर्स पड़ा है चुपके से उठा लिया अरे गधों का डर तो इतना बड़ा है तुमको तुमने
अपराध नहीं किया किसी के डर के मारे और भगवान का डर नहीं भगवान को कहाँ मानते हो
धोखे में हो भगवान को मानने का मतलब हर समय मानना हर जगह मानना कोई अपराध नहीं कर
सकते फिर तुम हर समय सावधान रहना पड़ेगा वो देख रहा है और उसी की कृपा चाहिए उसी से
आनंद चाहिए उसी से हमारा सारा मतलब है और उसी के सामने हम अपराध कर रहे हैं उससे
प्राइवेट रख रहे हैं अपने आप को ये सब गड़बड़ होगी इसलिए सदा सर्वत्र 2 शब्द याद
रखो सदा सर्वत्र उसको अपने साथ मानो हृदय में मानो कहीं मानो वो सर्व व्यापक भी है
हृदय में तो है है सर्व व्यापक भी है तुमको मैं देख रहा हूँ पेड़ है अरे पेड भी है
पेड़ में व्याप श्रीकृष्ण भी है उसके 11 पत्ते पर बैठे है मेरा आकार रूप से तो ऐसा
अभ्यास करने पर इतना आनंद मिलेगा आपको हा जैसे कोई कांटा चुभा हो निकल जाए ऐसी
शांति मिलेगी तो ये मन का ही 1 मात्र काम है उपासना भजन साधना वही हम लोग नहीं
करते उसी को भूले हुए हैं बाकी कीर्तन करेंगे जब करेंगे पाठ करेंगे पूजा करेंगे ओ
साहब 2 घंटे पूजा करते हैं अरे 2 घंटे में मन कितनी देर लगते हैं और फिर 2 घंटे 4
घंटे करने से क्या होगा जैसे कोई व्यक्ति सौ रुपये कमाता है 1 दिन में और ₹500
खर्च करता है तो रोकडबाकी क्या होगी कर्जदार हो जाएगा तो ऐसे ही अगर हम घंटे 2
घंटे भगवान को रियलाइज करते हैं और बाकी टाइम भूल जाते हैं तो बाकी टाइम का जो असर
है वो ही हो जाएगा तो 12 घंटे की साधना आपको पता ही नहीं चलेगा उसका प्रभाव नहीं
पड़ेगा इसलिए हर समय हम जा रहे हैं श्याम, सुन्दर अन्दर बैठे हैं सोच लिया बस और
कुछ नहीं करना सोचना है बैठे है या हमारे साथ साथ चल रहे हैं अब जा जहाँ जाना है
बीच बीच में साथ चल रहे हैं चल रहे हैं ऑफिस में काम करने बैठे मेज कुर्सी पर मेज
के 1 किनारे पर श्याम सुंदर को बिठा 2 आप बैठो मैं काम कर रहा हूँ 15 मिनट 10 मिनट
बाद बैठे हो न है बैठे है फिर 15 20 मिनट काम किया किसी को क्या मालूम अरे हर आदमी
ऑफिस में काम करते हुए भी शुरू ऊपर करता है निचे करता है खुज लाता है सभी कुछ करता
है तो उतनी देर का आपका अभ्यास वो हैं हमारे साथ हैं हम अकेले नहीं अकेले हुए कि
बस पाप करेंगे और कुछ नहीं कर सकते चैलेंज है क्यों इसलिए कि अनाधिकाल से हम 84
लाख में घूमते हुए संसार में आनंद ढूंढते हुए छल कपट से भर गए हैं हमारा अंत करण
इतना गन्दा हो गया है जहाँ भगवान को भूलें तहाँ अपराध किया वो अपराध आप रीड नहीं
कर सकते आपको पता अपराध हैं भगवान में मन जितनी देर न रहे वो सब अपराध है कहाँ
रहेगा माँ में बाप में बेटे में स्त्री में पाती में दौलत में किसी में संसार में
रहेगा हाँ तो वो सब अपराध उसका फल तो न रख तो इसलिए मन पर ध्यान देना है और मन से
ही उपासना करने वाले का अंत करण शुद्ध होगा जब शुद्ध होगा तो उसके आइडियाज उसके
विचार फिर शुद्ध होंगे तो फिर अपराध नहीं होगा जो जो अंत करण शुद्ध होगा तो अपराध
कम होता जाएगा ये प्राइवेसी हमारी कम होती जाएगी तो फिर हमारा पर्सनल लाभ या हमारे
परिवार का लाभ या हमारे देश का या विश्व का सब का लाभ इसी में निहित है कि हम
भगवान को मन से रियलाइज करें हर जगह हमेशा तो अगर कोई कहे भारत वर्ष में इतनी
भक्ति दिखाई पड़ रही है तो वो भक्ति है ही नहीं है वो गलत भक्ति करता है कोई अरे
भाई 1 दूध को मथता है 5 मिनट मक्खन निकालता है 1 चूने के पानी को हजार घंटे मचता
है उससे क्या मिलेगा तो जब मन से भक्ति कर ही नहीं रहा है तो मन शुद्ध कैसे होगा
क्योंकि सारे, गन्दे, अच्छे, विचार तो मन से ही पैदा होंगे अनाचार दुराचार,
भ्रष्टाचार आदि या सदाचार सब मन से ही तो होगा इसलिए मन पर ध्यान देना है और मन को
ठीक करना है लाडली लाल की
